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भूमिका 


[कह 


यद्द अथवेवेदीय उपनिषद्‌ हे। माहकक्‍्य शाखाके तत्त्वज्ञानियोंने यहद्द 
जान अपने जीवनसें अनुभव करनेके बाद प्रकाशित किया। तत्त्वज्ञानकी 
इृष्टिसे इस उपनिषदकी अश्रेष्ठता सवंसंमत हे । इस टपानेषदके ज्ञानका 
अनुभव स्वयं पाठक भी छे सकते हैं । यद्दी इसकी विशेषता है । 


मण्डूक भथवा माण्टूक्य ऋषि सण्डलीके विषयमें कुछ भो ज्ञान कह्दीं 
भी मिलता नहीं है। इसलिये इस विषयमें कुछ भी छिखना 
असंभव है। 
[३] ्र्ः हक, से €ू 
इस उपनिषद्‌ पर नेक आाचायके भाष्य हैं जोर श्री गोढ पादाचायजी 
की कारिकाएं हैं। इन कारिकाणमें इस उपनिषद्‌ के तस्वज्ञानका भच्छा 
विवरण किया गया है | इस उपनिषद्‌ का मनन करनेसे पाठझोंको भात्मा- 
के संबंधके निश्चित वेदिक तत्त्वका उत्तम ज्ञान द्वो सकता है | यद्द तो 
केबल १२ मंत्रोंका ही सबसे छोटा डपनिषद दे, पर इसमें मनुष्यके देनिक 
भनुमवममें जानेवाके जाप्रति-स्वप्न-सुपुप्तिके अनुभवोंका विचार करके 
० ओ» 2 
आत्मा कद्दां केसा मोर क्या काये करता है यद्द दर्शाया है भोर भाध्माका 
परिचय कराया है। प्रत्येक पाठक इस ज्ञानका अपने देनिक ब्यवद्दारमें 
अनुभव देख सकते हैं भोर सचाई की परीक्षा भी कर सकते दें । भब इस 
उपानेषद्‌ का संक्षिप्त आशय देखिपे--- 


माण्ड्क्य उपनिषद्का आशय | 


१ यद्द जो सब विश्व दीख रद्दा है उसका वाचक ओंकार है । 
भूत वतेमान ओर अभविष्यम जो था, दे और होगा, वद सब 
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आकार ही है। इसी तरह जो इन तीनों कालसे परे है, वह भी सब 
छ हा जा लि हर शः फ् 
आकार द्वी हे, अर्थात्‌ ऑकार हदवीइस सबका वर्णन करता हैं । 


२ यह सब विश्व ब्रह्म हे , यद्द आत्मा भी त्रह्मद्दी ह, ओर 
यद्द आत्मा चार अवस्थाआंम काये करता दे । 

३ जाप्रति में यद्द आत्मा वाह्य विश्वमे अपनी प्रज्ञाको प्रयुक्त 
करता दे, इस समय 'सिर-नेत्र-कान-प्राण-वाणी-पेट-पांव ” ये 
सात अंग काये करते हैँ। इन अंगासे तथा अन्यान्य अवयवासे 
यह इस विश्वमं काये करता है | शरीरके सभी अवयव इन सात 
अंगाके साथ काये करते हूं । इसी तरह पांच श्ञानेन्द्रिय; पांच 
कमानिद्रय, पांच प्राण ओर अन्त।करण चतुष्टय ये उन्नास इसके 
भोगके साधन हैं, जिनसे यह इस विश्वका भोग करता हे । 
इस समय इसके भोग स्थल दोते छ॑।| यह सब विश्वका नेता 
है ओर विश्वका संचालक आत्मा भी यही है । 

४ स्वप्नम यहां आत्मा काय करता दे, इस समय इसका 
प्रश्षा अन्द्रही अन्दर काये करती है । इस समय इसका वाहर 
का काये बंद दोता है ओर अन्द्रका काय शुरू होता है। पूर्वोक्त 
सात अग ओर उच्नीस मुख इस समयम भी क्वाय करत हे ओर 
इनसे यह सूक््म भोग भोगता हे । इस समय इसका अपना 
निज तैजस स्वरूप व्यक्त होता, जिस तेजस इस समय यह 
स्वप्न देखता दे । 

९ इसके पश्चात्‌ यद्द आत्मा गाढ निद्राम जाता है, इस समय 
यह कुछ भी कामना नहीं करता, कुछ स्वप्न भी नहों देखता । 
इस अवस्थाको रुर्पुप्ति कहते हैं। इस समय इसकी रूब प्रन्ना 
पक अत्यंत आंतरिक कंन्द्रम कन्द्रीभत हाती है, यह प्रशाका 
ही कःद्र इस समय होता है, यद्द आनन्द्मय आत्मा इस समय 
कवल निज आनन्दका भाग करता हैँ, चंतन्य इसका स्वरूप 


माण्ड्क्य उपनिषद्‌का आशय (५) 


बिक 


हू, अतः इसका प्राश कहते हे । 

६ यह सर्वेश्वर, यही स्वेक्ष ओर यही अन्तर्यामी है, सब भतों- 
की उत्पात्त ओर प्रहूय इसीसे द्वोते हैं। इसकी जाग्रति विश्वो- 
त्पात्त है और सुपुष्ति विश्वका प्रलय हैं | जाग्रति और स्वप्नके 
सव दृइयोंका प्रलय सुषुष्तिम होता हैं ओर पुनः जागञ्राति दोन 
पर सब व्यवद्दारका उदय द्वाता है । 

७ इन तीन अवस्थाओका अनुभव करनवाला जों आत्मा है 
वह स्वरूपसे इन तीनों अवस्थाओंसे विभिन्न दे, बद्द न अन्दर 
की प्रक्नावाला हे ओर न वाहरकी प्रश्ञावाला है, अथवा न अन्द र- 
बाहर की दोनों प्रज्ञावाला हे, न वह प्रशाका केन्द्र ह,न स्वयं 
प्रशावाला हे ओर नाहीं प्रशाराहित ६ । इस शद्ध आत्माका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | यह अदृद्य, अवणनीय , अग्राह्य, अलक्षण , 
अचिन्त्य, अतक्य, एक्रात्मका प्रत्यय देनेवाला, प्रपश्चको अपन में 
समेटनेवाला, शानन्‍्त, शिव, मंगल, अद्विेत अर्थात्‌ ए|क्ही एक 
हैं, यही चतुथ अवस्था दे ओर यही आत्मा है । 

८ यह आत्मा अ-उ-म--अधेमात्रा इन आओकारकी चार मात्रा- 
आस बताया जाता दे ओर क्रमशः यद्द जागञ्रति-स्वप्न-खुषुप्ति-- 
तुर्या इन चार अवस्थाओंम कार्य करता हैं | 

९ जाम्रमतिकी अवस्थामे यह विश्वका नेता आत्मा अकारस 
वताया जाता है । इस अवस्थाम यह सब विश्व व्यापता हं, 
सब में आदि प्रथम अथवा मुख्य होता है ओर सब कामनाओ- 
का प्राप्त करता हैं । 

१० स्चप्रका अवस्थाम यह तजस स्वरूप आत्मा उकारस वताया 
जाता है । इस आनन्‍्तारिक तेजस शक्तिस यह उत्कषकोा प्राप्त 
करता हैं, दोनों पक्षोंकों जोडता दे, विपक्षियाम मिलान करता है, 
शानका उत्कप करता है; समवुद्धस युक्त दाता द््‌॑ ऑर इसक वशमे 
कोई अभन्वानी उत्पन्न नहीं होता | इतना इसका प्रभाव हाता है । 

( मा. उ. हैं. ) २ 


| 
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११ सुपाुप्त अवस्थाम यह कवचल अपने नेज़ ज्ञानस्वरूप 
मे रहता है, आन-द प्राप्त करता हद, सबका मापता हैँ, सबका 
पकरूपमें मिलाता है। अकेला एक ही होता है। 

१९ इसकी चतुर्थ अवस्था सखरूपावस्था हैं, वह अवर्णनीय , 
अव्यवदाय, प्रपंचमें शान्ति करनेचाकी; शिवमंगरूमय . आत्मस्व- 
रूप है । इस समय आत्मा आत्मामें मिल जानेके समान यद्द 
सब आत्माही आत्माम प्रविए होता हे | 

यह माण्ड्क्य उपनिपद्का सार है। इसका भाव यह है कि ( एकात्म- 
प्रत्यय सारं॑ ) सबका आत्मा एक है भर वद शरीरमें जाग्रति, स्वरप्त, सुपु- 
प्षेका अनुभव लेता भोर काय करता हे। इस तत्त्वज्ञानका परिचय सबको 
होना चाहिये । इप्त तत््वज्ञानसे यद्द सिद्ध हुआ हैं कि शरीरकी दष्टिसे सब 
को भिन्नता है, परतु भात्माक्री दश्सि सबकी एुरता है | परमात्मा, प्रकृति, 
मद्दत्तत्व, अहंकार, प्मतन्मात्र, पद्ममद्दामूत, सृष्टि इतने पदार्थ यहां हैं । 
मदकारके पश्चात्‌ विभेद उत्पन्न द्वोता है, तब तक सबकी एकता है। 

स्थृक्ष, सूक्ष, कारण, मद्दाकारण ये देद मनुप्यझे हें ॥। इनमें स्थूटह 
झार सूक्ष्म ये देद प्रत्येक्फके त्रिभिन्ञ हैँ, आर कारण तथा मद्दाकारणये देद्द 
सबछे एक हैं। हस तरद कारण देदसे सब॒कों एकता भार स्थल देहसे 
सबकी विभिन्नता हे। यद्द सब समझना चादिये । 

जाग्रति, स्वप्न, सुपुप्ति, तुयां इन चार कव्रस्थाओंमं जाग्रतू और स्वप्नमें 
मिन्नताका अनुभव दे और सुपुप्ति तथा तुरामें एकताका भनुभव है । यही 
यहाँ बताया हे--- 


विभिन्नताका अनुभव एमरुत्वका क्षनुभव 
१ अवस्था--जाग्रति-- स्वप्न सुपुष्ति--नुर्या 
२ देह-- स्थृउ्धू-- सूद्षम कारण--मद्दाकारण 
हे तत्त-- तन्‍्मप्तात्रा-- पंच महाभूत प्रकृति--पहत्तत्त्व 


पे ० हर रे च्ध रोम के ब्- 
जसे नगरमसें विजली दोती है, वद सब धरे एक होती हैँ, पर घर 


झानका व्यवहारपर परिणाम (७) 


घरमें जो विद्यद्दीप द्ोते हें वे विभिन्न शक्तिके द्दोते, किसी एकके ट्टनेपर 
विद्यतमें कुछ भी न्‍्यूनाधिक नहीं होता, वेसा यद्द दे । 


प्रत्येक मनुष्यका व्यावद्वारिक शनुभव यद्द हे कि प्रत्येक मनुप्य दूसरेसे 
विभिन्न है, प्रत्येक का रदन सद्दन, भोजन आच्छादन विभिन्न है, इस 
लिये प्रत्येक व्यक्ति वस्तुतः प्रथक्‌ सत्तावाली है | मनुष्यका यद्द व्यावहा- 
रिक अनुभव है | पर इस उपनिषदने, तथा छन्‍्यान्य डपनिषदोंने भी, यद्द 
स्पष्ट कर दिया दे कि, सर्च भूतानतरात्मा--प्रकृति--मद्द तत्व को दष्टिसे सबको 
एकता हे और स्थठ-शरीर-मनकी इृष्टिसे सबद्की विभिन्नता है । जाग्रमति- 
स्वप्तावस्थामें विभिन्नता भोर सुपुष्ति तुर्यामें एकात्मता है।इस तरह 
एइता ओर विभिन्नताकरे अनुभव अवस्थान्तरके अनुभव हैं | यद्द उडपनिष- 
च्छाख्रकी दृष्टि हे। यद्द दिव्यदष्टि हे, झतः इसको जानना, समझना भोर 
अनुभवमें लाना चाद्दिये । 

तुयावस्थामें एकत्व 

मंत्र ७ में “एकात्मप्रत्ययसारं, अद्वेतं ” तथा १२ वें मंत्रमें 
* अद्वितः ” कद्दा है । ये वर्णन क्षात्माकी एकताका प्रतिपादन करते हैं । 
इंशोपनिपद्में भी कद्दा हे कि “ सर्वाणि भृतानि आत्मः एवोभूत्‌-- 
पएकत्वसनुपद्यतः । ”” ( में० ९) सब भूत भ्षात्मा हो गये, यद्द एकत्व 
दशन है, अन्यान्य उपनिपदोंमें भो आत्माको एकताही वर्णन की है, यद्द 
एकता “ भआात्मा--प्रकृति--मद्दत्तत्व ”” तक हैं, इसके पश्चात्‌ ' क्षहंकार ! 
उत्पन्न द्वोकर विभिन्नता उत्पन्न करता है, धर्थात्‌ भद्दकार के कारण विभेद्‌ 
होते हैं। जाग्रतके मनके कारण भेदका अनुभव द्वोता है । 

ज्ञानका विश्वव्यवहारपर परिणाम 

डउपनिषदके ज्ञानविज्ञानका मानवी व्यवहार पर जो परिणाम दो सकता 
हे, वद्द यहां देखने योग्य हैं। बहुतसे छोग अ्रमसे ऐस। मानते दें हि उप- 
निषदोंका ज्ञान मनुष्योंको जागठतिक व्यवद्याससे निश्रत्त करता है कार 
विश्वव्यवद्दार इसस बंद द्वी जाता है । पर यह विचारध्परा आमक हे और 


(८) माण्ड्क्योपनिपद्‌ 


सत्य नहीं हे ।सब उपनिषदोंमें इस माण्ड्क्य उपनिषद्क्रो विशषतया 
£ निवात्तिमार्गी उपनिषद ? कद्दते हैं, श्ततः इसका विचार कब करेंगे। इस 
उपनिषदमें जो तत्त्वज्ञान कहा है उसका फछ इसी उपनिषदके मसन्त्रोसें 
कट्ठा है, वद्द फल देखनेसे हमें पता लग जायगा कि यह उपनिषद्‌ अपने 
ज्ञानसे जगतसें क्या करना चाद्दता है, देखिये इस ज्ञानके ये फक यहां 
कद्दे हैं- 

१ आत्तिः - यद्द ज्ञानी ब्यापता है, ज्ञानी शिष्योसें अपने ज्ञानसे ब्या- 
पता दे, वोर शपने शौरयसे राष्ट्रको घेरता है, सुरक्षित रखता हे | सब 
सुखसाधन प्राप्त करता है । 

२ आदिमत्वू -- प्रथम स्थानके किये योग्य द्ोत। है, पदिला द्वोता दे, 
आदिम बनता हे, सबसे उच्च द्वोवा दे । 

३ आप्रोति ह वे सवोन कामान--- सब कामनामोंको प्राप्त करता है , 
शुद्ध मागंसे सब भोगोंको प्राप्त करता दे | 

४ आदिः भवति -- सबसमें झादि द्वोता है, प्रथम स्थानकों सुभूषित 
करता है । 

७ वेध्वानरः -- सबका नेता द्वोता है, सबका संचाऊक सबका नायक 
द्वोता है ।( संत्र ९ ) 

4 तेजस: -- तेजस्वो होता दै । 

७ उत्कपेः --- उल्कर्ष प्राप्त करता है, क्षम्युदयका साधन करता है, 
जगतमें उन्नति प्राप्त करता है । 

८ उभयत्वे -- दो पश्षोंमें मेल करता है, दो दकोंका संभिकन करता 
है, विरुद्ध दलमें एऋत्व निर्माण करता है । संघटन करता है । 

९ ज्ञानसताते उत्कपाति -- ज्ञानविज्ञानका उत्कर्ष करता है। ज्ञानसे 
मानवोंका उत्कषे करता है, विविध प्रकारके ज्ञानोंका मानवी समाजमें 
उत्कष करता है | 

१० समानः भवाते -- समदृष्टि होता है, सबको समदष्टिसे देखता 


जानका व्यवहारपर परिणाम (९) 


हैं, समभावसे बर्ताव करता है, इसीलिये यद्द दो दलमिं प्रेम निर्माण कश 
सकता दे । 

११ अस्य क॒ले अन्नह्मवित्‌ न भवति --- इसके कुलसें अज्ञानी पुरुष 
नद्दीं होता है, इसके वशमें ज्ञानो पुरुष निर्माण द्वोते हैं, (मं० १० ) 

१९ प्राक्ष)-- यद्द ज्ञानी विशेष ज्ञानी द्वोता है | 

१३ मिति:--- यह मापता झोर तोलता है, समग्रक्ा यथायोग्य मापन 
करता है, सबका परिमाण करता है ॥ ' मिनोति इदे स्व ' इस सबका 
मापन करता है । 

१४ अपीतिः भवति -- अन्तवक पहुंचाता है, एडीभावक्ो प्राप्त- 
करता है। ( मं० ११ ) 

ये फल इस उपनिषदके ज्ञानसे प्राप्त द्वोनेवाले हैं | इनमेंले प्रत्येक फल 
राष्टोय उत्कर्पफी दष्टिसे मदच्च्रपूण है। पदहिलछा दोना, सब भोग न्याय्य- 
मागेसे प्राप्त करना, विश्वक्वा नेता बनना, ज्ञान परंपराको भावोाच्छिज्ञ रखना, 
उत्कपंका साधन करना, विपक्षियोंमें प्रेम बढाकर उनकी एकता करना, सम 
दइृष्टिसे ब्यवद्दार करना, कुलमें उत्पन्न द्दोनेवाले पुरुष ज्ञानी द्वी दो ऐसा 
प्रबंध करना ये सभी व्यवद्धार जगद्यत्रद्दारक्की शुद्धिके हैं| पाठक विचार 
करेंगे तो उनको पता हूग जायगा हि यहां प्र॒थ्वोपर ब्रह्मानन्दका साम्राज्य 
फंछानेवाला यद्द कायक्रम है। यद्द मनुष्यको विश्व ब्यवहारसे दृटाता नहीं, 
इतना दी नहीं, परंतु यह ज्ञान मनुष्यको विश्वसेवाके ब्यवह्यारमें नियुक्त 
करता है, विश्वब्यव हा रको शुद्ध ओर पवित्र करता है, तथा ध्ब मानवॉको 
ज्ञान शोर श्वानन्द देकर कृतार्थ करता है | क्र्थात्‌ यह उपनिषदिक ज्ञान 
मनुष्योंछो अक्रमेण्य नहीं बनाता, विश्वब्यवद्दारसे निवत्त नहीं करता, प्रत्युत 
विश्वको त्रह्मका रूप बतऊछाकर विश्वव्यचद्दारकोदी बद्धाग्यवह्दार बनाकर, 
सभी व्यवद्यारोंड्ो भातिपवित्र, शुद्ध भार भानन्दपूण करता है| इसलिये 
ही सब ज्ञानी कद्दते हैं कि यद्द ज्ञान मानवोंका कल्याण करनेवालछा हैं। पाठक 
इन फलोंका विचार जागतिक सुधारकी रष्टिसे करे शोर इस फछसे जाने कि 
जगद्बधवद्वर किस तरद्द इससे सुधर सकता है। 


( १०) माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


शिव ओर उद्वगित 


यद्द जात्मा सबका एक है, कल्ग्राणस्वरूप है कोर यद्वां द्वतमाव नहीं 
है । इसलिये हमारे व्यवहार शुद्ध पवित्र ओर द्वंतभाव रढित होने चाहिये। 
इनमें विभेद, भशुद्धता ओर द्वन्द्भाव नदीं होना चाहिये। द्वेत, दन्द्र, भशि- 
वत्वके कारण नाना श्रकारकें झगड़े भोर युद्ध द्वोते हैं। जिस समय व्यवद्दारमें 
झुचिता, शिव भाव, निद्वन्द्रभाव जाजायगा, तब्र येद्दी जागतिक व्यवद्दार 
पवित्र द्वोंगे ओर ब्रह्मरूप दो जांयगे, तब ये कपूर्तव क्षानन्द देनेवाले दो 
जायगे। 


राजा-प्रजा, माल#-मजूर, ज्ञानी-अज्ञानी, शिक्षित >्शिक्षित इस तरददके 
अनेक इन्द्र इस जगतमसें हें | ये दन्द्रसे बतानेवाऊ सब्र पदार्थ एक दी बहा- 
तत्वके रूप हैं, राजा-प्रजा एकद्दी ब्रद्यातत्व्के दो रूप हैं, इसी तरद्द अन्य 
इन्द्र भी एक द्दी ब्रद्मातत्त्वके दो पद्दल हैं, सब्र में एकद्दी जीवन सचारित हो 
रद्दा है, एसा देखना यह दिव्य दृष्टि है । इस दश्टिसे समभाव उत्पन्न द्वोता 
है ( समान: भवति 3) आर यह समभाव निद्वन्द्रभावक्तनो स्थापन करके 
सुयोग्य व्यवद्वार कराता है । उक्त दो प्रकारके लोगोंमें समभावका, बहा- 
भावका समव्यवढार द्वोने लगा, तो उनके भन्दरका संघषे बंद द्ोगा कौर 
ये दोनों आपसके परस्परके सद्दायक बनेंगे छोर इससे दोनोंकी उन्नति 
होगी । क्लाज ये दोनों परस्परको खानेका यत्न कर रहे हैं वेद्वी इस ज्ञानसे 
परस्परकी सद्दायता करने लगेग, जिससे इन दोनोमेंसे द्वन्द्ठभाव दूर द्वोगा, 
द्वेष दृटेगा, वर भोर युद्ध बंद द्वोगा, दोनों एक द्वोकर जोवनमें क्षपना कर्तव्य 
करेंगे, और ये दोनों परस्परकी न्‍्यूनताकों दूर करके परस्परके पूरक और 
सहायक होंगे | इप्त ज्ञानसे इस तरद्द दृप एथ्वीपर स्वाननदब्साम्राज्य द्ोगा। 
यद्दी सच्चे ज्ञानका सुफल हे। 


च्े 


आज विश्वमें युद्धभडहझ रददे हैं, उन युद्धोंकी दूर करने जोर वद्दां स्थायी 


शिव ओर अद्धित (११) 


शान्ति स्थापन करनेके लिय यद्द तत्वज्ञान द्वी समर्थ हैं । इसलिये इसका 
प्रचार द्वोना चाहिये | पाठक इस ज्ञानका अनुभव लेकर इसका प्रचार करें। 


स्वाध्याय-मण्डल लेखक 
« आनंदाश्रम पं. श्रीपाद दामोद्र सातवल्ठेकर 
यारडोी ( जि० सूरत ) अध्यक्ष--स्वाध्याय-मण्डछ 


कि हा 


(१२ ) मुण्डकोपनिपद्‌ 


माण्डक्य उदनिषद॒का 


शान्तिमन्त्र 


3० भद्व कर्णमिः झणुयाम देवा 
« / 
भद्दे पर्येमाक्षभियजत्रा) । 
श् ने, 0 ब < आप 
स्थिरेरंग स्तुष्टवां सस्तनभि- 
(३७०. ३ # 0 
व्येशम देवहित यदाय॒ः ॥ 
3० शान्ति: !! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

“ हें दवों ! हम कानोंसे कल्याणकारक वचन खुने | दे पूज- 
नीय दवो ! हम आंखासे कल्याण कारक ददय देखे | जबतक हमारी 
आयु होगी तबतक खुदढ शरीरावयवबाले युक्त होकर, हम दिव्य 
विवुधोंक गुणोंका वर्णन गाते रद्द ॥ !! 

व्यक्तिम शान्ति, राम शान्ति आर विश्वम शान्ति दो । 


2५ २५ 2९ 


सूचना - इस मन्त्रका विवरण प्रश्नोपनिषद्के प्रारंभमें पाठक देखें । 
कइंयोंके मतसे “म्वस्ति न इन्द्रो वृद्धक्रवा: ' यद्द मन्त्र भी हस उपनि - 
पदका श्ानित मन्त्र है, जो इस मन्त्रके साथ पढा जाता है। इसका विवरण 
भी प्रश्नापनिषदके प्रारंभमें है । वद्दीं वह पाठक देखें । 


3४ 
अथककेदीय 
माण्डक्थ उपानिषद्‌ 


ओमित्येतदक्षरमिद* सर्व, तस्योपव्याख्यानं, भूते भव- 
ड्डविष्यदिति सर्वेमोडुगर एव, यद्चान्यत्‌ त्रिक्ालातीत तदृष्यो- 
डकार एव ॥ १॥ सर्व हयतद्रह्मन; अयमात्मा बह्म, सोडय- 
मात्मा चतप्पात ॥ २॥ 


( आंम इति एतत्‌ अ-श्षरं इदे सब )आ यह अक्षर ही सब 
कुछ हें ओर यह ( अ-क्षर ) अविनाशी हूं, ( तस्य उपव्याख्यान ) 
उसका व्याख्यान यद्द हैं -( भूत भ्वत्‌ भावष्यत्‌ दाते सब 
आंकारः एवं ) भूत, वतमान और भाविष्य कालम जो कुछ या, हैं 
ओर होगा, वद्द सब आकार ही है, ( यत्‌ च अन्यत्‌ त्रिकालातीत॑ं 
तत्‌ आप आकारः एवं ) जा ओर कुछ ताना कालास पर हें वह 
भी आकार ही द्वै ॥ १॥ 

(हि एतत्‌ सब ब्रह्म ) निश्चयसे यह सब ब्रह्म है, ( अये आत्मा 
ब्रह्म ) यह आत्सा ब्रह्म है, ( सः अय॑ आत्मा चतुप्पाद ) वद्द यह 
आत्मा चार पादवाला है ॥ १ ॥ 


तीनों कालोंमें एक आत्मा ु 
(१) यद्द सब ( दृदं सब ) जो इस जिश्रमें हे वह सब णोंकार द्वी हैं । 
इस विश्वमें कुछ पदार्थ आंखसे दीखते हैं, कुछ पदार्थ भन्‍्य दंद्वियोंसे जाने 
जाते हैं, कुछ स्थूल हैं कुछ सूक्ष्म हैं, भर्थात्‌ यद्द जो स्थूछ सूक्ष्म विश्व दे 
( मा. उ. हैं. ) ३ 


(१७ ) माण्ड्क्योपानिषद्‌ 
चद जोकार दी हे । विदवका णर्थ भंकार ओर भोंकारसे विश्व जाना जाता 
है। भों ! का अथ परवद्दा, ब्रह्म, परमात्मा, भात्मा, झुद्ध ब्रह्म, शबलऊ 
बद्ा तथा यह सब स्थिरचर विश्व है। जो जाना जाता है वद्र सब भोंकार 
द्दीहे। 

ओंकार “ अक्षर' है अर्थात्‌ यह शब्द हे जिप्का अर्थ आचषनाशी है। 

इ विश्व बदलता दे इसलिये इसका नाम क्षक्षर केला दो सकता हे, यद्द 

इाका यहां हो सकती हे। पर ब्रह्म भथतरा भात्मा तो भावनाशी है ही। 
इसके अविनाशी दहोनेमें किसीको कुछ भी शंका नहीं दो सकती | इस 
आात्माते क्थवा इस बद्चासे दीनेवाला यद विद्वव है, जैस्ना सुवणका भाभूषण 
चंसा बरह्मसे विदव द्वोता है । इसलिये ब्रह्मका भविनाशी भाव इसमें भी 
हू । प्रवादरूपसे यद्द भविनाशी है 

जो भृतकालमें विश्व था, जो वर्तमान कालमें हे ओर जो भविष्यकालूमें 
विद्व द्वोनेवाला है, तथा इन तीनों कालोंसे भी परे जो भी कुछ भात्मा 
हैं, मदत्तत्त्त आदि है, वह सब इस ओंकारसे द्वी बोघित होता है । यदद 
सब भाँकार द्वी हैं । भर्थात्‌ शोंकारसे ब्रह्म, जोव, क्षात्मां, शक्ति, सृष्टि 
विश्व इस सबका बोध होता है ओर कोई वस्तु इससे छोडी नहीं जाती । 
सब वस्तुओंका बोध ओंकारसे होता हैं । 

श्रीमद्भगवद्गीताके ७ वें भ्रष्यायमें कद्दा दे कि ' चासुरेवः स्व ! ( गी 
७१९ ) वासुदवह्दी यद सब्र है । तथा इसी सप्तम अषध्यायके प्रारंभमें ही 

दवा है कि “ पराश्रेवी, जाप, तेज, वायु, क्षाकाश, मन, बुद्धि, अद्ंकार 
तथा जीव ” यद्द नो प्रकारका ( में इश्वरस्य नवधा प्रकृति: ) ईश्वरका 
शरीर द्वी है। जहां ये नो प्रकारके तत्त्व होंगे, वह परमेश्वरका शरीर है 
ऐसा समझना योग्य है । इस्तीका कर्थ ( सबे भोंकार; ) सब मोंकार ही है, 
सब वासुदेव ही है, सब वरह्म द्वी है अथवा सब क्षात्मा द्वी हे। हस उप- 
निषदके ये वचन शत्यंत स्पष्ट हें इसालिये इनके झभविरह विवरणकी जआावदय - 
कता नहीं है | हस्ी उपनिपदर्म क्षागें इसीका विवरण आयेगा । 


व्याप्टि सर्माष्टम एकजीवन ( १५ ) 


(२ ) यद्ध सब ( सव द्वि एतत्‌ ब्रद्म ) ब्रह्म द्वी हे। जो यह विश्व हे 
वह बह्म द्वी दे | बरह्मसे भिन्न यहां कुछ भी नहो हैं | विश्वमें जो भो है वह 
सब ब्ह्मका द्वी रूप है । गीताक्रे ११ वें अध्यायमें “ विश्वरूप दुशन ' का 
विषय हे |! उसका अथ यद्द विश्व ब्रह्मका रूप है, वह केसा है वह इस 
अध्यायमें दर्शाया हे | वद्दी विषय इस ( एतत्‌ स्व ब्रह्म ) “ यद्द सब ब्रह्म 
हे ' इस वचनसे कहा है। जो भी वर्तुमात्र यहां है वद्द त्रह्मका रूप है । 
पाठक इस विषयको भगवद्गीता पुरुषाथ बोधिनी टीकासें भध्याय ७ भोर 


७ 


११ का विवरणमें देखे | 
बिक बे २ 
अचतन आर चतन 
७ ०. ० हे कप आप छ्े छ रे 

अब यहां ऐसी शंका आती है कि इस जिश्वर्से अचेतन कोर चेतन ऐसे 
दो पदाथ दीखते हैं, तो क्या चेतन कोर भचेतन ये दोनों रूप उस ब्रह्म 
के हैं ? उत्तरमें निवेदन दे कि द्वां ऐसा द्वी हे । ( एतत्‌ सर्वे ब्रह्म, भर्य 
जार्मा ब्रह्म ) यह सब ब्रह्म है ओर यद्द भात्मा भो ब्रह्म हैं | शर्थाव्‌ जड़ 
बे ल् 
आभार चेतन जो भी है वद्द ब्रह्मका दी रूप है । 

की #:: ५ ७३७ क 
व्याष्ट समाष्म एकजावन 

शरीरमें स्थूठ-शरीर भौर चेतन जीवात्मा, तथा विश्वरमें विश्वशरीर 
बे ० ७ 
भार उसमें रदनेवाले परमात्मा, यद्द सब बह्मका रूप है| यहां व्यष्टि समष्टि 
4 रण रे क्् 
मिलकर एक ब्रह्म है ऐसा स्पष्ट कद्दा है। जेसा बृद्दत्‌ झाकाश, घरका 
आकाश शोर घडेमें आकाश ये एक द्वी हैं, बेसा दी परमात्मा का विश्व 
शरीर, राष्ट्‌ शरीर--श्राह्मण क्षत्रिय वेइ्य झूद्ध शोर एक बव्यक्तिका 
श् पद. थे 
शरोर यद्द एक द्वी जीवन है। परमात्माके विश्वदेहमें राप्ट्‌ ओर राष्टके 
चातुवेण्य देदमें व्यक्ति हे जोर इन लबका एक द्वी भादिकारणं ब्रह्म है । 
इन सबका एक द्वी जीवन हे । 

यह आत्मा चार पांववाला है, यह चार विभागोंसे प्रकट होता है, भथवा 
इसको चार अवस्थाभोंमें अवस्थिति है। इसका वर्णन भागे देखिये भौर 
इसका अनुभव भी लेते जाइये- 


( १६ ) माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


आत्माके चार पाद 

जागरितिस्थानो बहिष्प्रज्ः सप्ताड़४ पकोनविशातिमुखः 
स्थलभग्वेग्वानरः प्रथम: पादः ॥ ३ ॥ 

( जागरति-स्थानः वहिः-प्रश्ञः ) जाग्रत्‌ू अबवस्थाचाला और 
जिसकी प्रल्मा याहरकी ओर द्वोती हैं, ( सप्ताहुः एकोनविशति 
मुखः ) यद सात अह्ंवबारा ओर उन्नास मुखावाला ( स्थूल - 
भुक्‌ वेश्वानरः प्रथमः पादः ) स्थूलका भाग करनेवाला विश्वका 
नेता यह इस आत्माका प्रथम पाद हं॥ र२॥ 

आत्माकी पहिली अवस्था “ जाग्रति ” 

(३) जाग्रत्‌ अवस्था--- दम सबके णनुभवर्मे छ्लानेवाडी जाग्रत 
अवस्था, यद्द झात्माकी एक णवस्था हैँं। इसको सब जानते हैं, प्रत्येक 
प्राणो इसी मवस्थामें कर्म करता है। जागतिक व्यवहार इसो छवस्थामें 
होते हैं । वेयक्तिक, कोटुंबि5, राष्ट्रीय भोर राष्टान्तरीय ब्यवद्दार, शान्तिके 
खथवा युद्धोंके जो द्वोते हें, वे भात्माड्नी इस जाग्रत्‌ अवस्थामें दो रहे हैं । 

इस समय इसकी ( बद्दिः-प्रज्ञ: ) प्रश्ञा बादेरकों जोर झुककर कारये 

रती है | जगत्‌ के क्षन्द्र, अपने सब इंद्रियोंकी बाहर प्रव॒सि करके यद्द 
आत्मा इस समय काये करता है । यही शान्ति स्थापनाका इच्छुक हे जोर 
यद्दी युद्धकी प्रवृत्ति बढा रद्दा है । 
आत्माके सात अड्ू 

आत्माके सात अंग इस तरह वणन किये हैं- 

तस्य द् वा एतस्यात्मनो वेश्वान रस्य मूधव खुतेजाश्वक्षविश्व- 

रूपः प्राणः पथम्वर्त्मात्मा संदेहों बहुलो बस्तिरेव रयि 

प्राथव्यव पादा ॥ छा० उ७० ५१८१२ 

टस वेखानर मात्माका ग्लोक सिर है, सूर्य नेन्न है, वाय प्राण है, भाकाश 


- +>++5े -+>- जी 


माण्डूक्योप निषद्‌ (१७) 


मध्यभाग हैं, जल मूत्र है, प्राथेवी पांव हे भोर भापि मुख है । ये इसके 
सात अंग हैं | मुण्डक उपनिषद्में ऐप्ला वणन है-- 

अश्निमूर्थधा चश्लुपी सूर्यचन्द्रो दिशः भोत्रे वाग्विवृताश्व वेदाः । 

वायुः प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्धयां प्थिवी ह्ोष सव- 

भ्ृतान्तरात्मा ॥ सुण्डक २।१।४ 

भप्नि सिर है, सूयंचन्द्र भांखें हैं, दिशाएं कान हैं, वेद वाणी है, वाय 

प्राण है, भन्तीरेक्ष हृदय है, पांव पृथिवी दे । यद्द सर्वेभृतान्तरात्मा दै। 
यहां भी सात अंग हें । 

व्यक्तिमें “ ध्विर, नेत्र, प्राण, पेट, मूत्राशय, पांव भोर सुख * ये क्षथवा 
* सिर, भांख, कान, वाणो, प्राण, हृदय, पांव ? ये सात छग है । इस वणन 
में थोडा हेर फेर हे ) कईं स्थानोंमें भ्राठ क्वयवोंकी भी कल्पना हैं। परंतु 
शरीरमें मुख्य सात क्लग गिनाये हैं | ये पन्चमदह्ााभूतां के पांच शंग हैं जसे 
एथ्वीका शरीरका स्थूल भाग हड्डी जादि, जलझा भाग रक्त, मूत्र ादि, 
तेजका भाग नेन्न जाठर अप्नि जादि, वायका भाग प्राण, क्षाकाशका भाग 
शअ्रवणन्द्रिय रूपसे इस शरीरमें हे । हन पांचोंके साथ मन तथा बाद्ध ये 
मिछकर सात अंग होते हैं । ऊपरके वचनोंमें भी बहुत छशसे यद्दी कल्पना 
है । शरी (में हन सात अगोंकी कल्पना दरएकके अनुभवमें भानेवाली है । 
हन सात अंगोंसे यद्द भात्मा यद्दां काये करता हुला दीखता हे । 


आत्माके उन्नीस मुख 

इस भात्माके उन्नीस मुख ये हैं । पांच ज्ञानंद्विय - श्ोत्र, त्वचा, 

चक्षु, जिह्ठा शोर नाप्िका ये हैं । पांच कमद्विय - वाक, द्वाथ, पांव 

गुदा भार शिखर ये हैं। पांच प्राण- प्राण, क्पान, ब्यान, उदान भार 

समान ये हैं। चार अन्तःकरण- मन, तुद्धि, चित्त शोर अईकार ये चार 

झन्तर इूंद्विय है। मिलकर ये सब उलद्नीस हैं। इनसे आत्मा सब भोग 
भोगता है इसलिये ये उन्नीस मुख भात्माक़े हैं एपा कद्दा जाता है। 


( १८ ) माण्ड्क्योपानिषद्‌ 


स्वप्रस्थानो5नत8 प्रज्ञ। सप्ताड़ग एकानविंशति मख! प्राविधि- 
क्तमक्‌ तजसो द्वितीय! पाद) ॥४॥ 


( स्वप्त-स्थानः अन्तःप्रज्ष. ) स्वप्नकी अवस्थाम रहनेवाला 
जे ८ ८५ ढ़ ० ० को» 3 3७ ५ 
ओर जिसकी प्रज्ञा अन्दरकी ओर द्वोती हे, लात अज्»ो ओर उर्नास 
मुखावाला (प्रविवेक्त-भुक तज्नसः द्वितीयः पादः ) खक्ष्मका 
भोग करनेवाला यह तेजस द्वितीय पाद छह ॥ 8 ॥ 


यह जाग्रत्‌ अवस्थामें काय करनेवाला आत्मा ( स्थरूभुग ) स्थल 
विश्वका भोग करता हैं । स्थल भोगका भर्थ प्रत्यक्ष भनुभवमें आनेवाले 
बाह्य जगत॒के विषय दतना समझना उचित है । 

यद्द वेश्वानर है। यद्द विश्वका नेता है, यद्द विश्वमें रहनेवाला पुरुष 
है, सबका नायक है। कथवा ( विदव-नर ) सब मनुप्य क्थवा सब 
प्राणी इसीमें रदते हें । हसका मुख--बाहू--पेट-पांव क्रमश: ब्राह्मण- क्षत्रिय 
वेश्य--शद है | ( ऋ० १०।९० ) ऐसा वणन वेदमें अन्यत्र दे | जैसे मानव 
वसे द्वी पशुपक्षी भी इधीके शरीरमें रद्दते हैं । एपस्ता यद्द सर्वभतांतरास्मा 
हे । 

आात्माकी जाग्रतू जवस्थाका यह वर्णन है। पाठक हसका अनभव 
जाग्रातिस कर । भब आत्माकी दूसरी स्वप्त अवस्थाका वणन देखिये- 


आत्माक्रा दूसरा अवस्था । 
स्वत | 
( ४ ) जाग्रातेसे सुपुष्तिमें जानेके पूर्व स्व॒प्त जवस्था जाती है। किसी 
समय स््रृप्त स्मरण रहते हैँ जार किसी समयके नहीं। परतु सुपाप्तक 
पूर्व तथा जाग्र॑तिके नंतर बीचमें न्‍्यून वा अधिक स्वप्न अवस्था आती हे यह 
निश्चित है । इस स्वप्न अवस्थामें प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर ( भन्तः प्रज्ञ ) कार्य 
करती है । इससें भो ( सप्ताह्न: ) पूतत्‌ू सात अग ५“ प्रृथ्वी आप-तेज-वायु - 
आकाद-मन-बुद्धि, ये व्यक्तिमें लशरूप और विराट देदमें विश्वरूप होते हैं। 


आत्माकी दूसरी अवस्था ( १९ ) 


यत्र स॒प्तो न कथ्वन काम कामयते न कश्चन स्वप्न 

पश्यति तत्सुपुतम । सपुप्तस्थान एक्रीमूतः प्रज्ञानधन एवा- 
नन्दमयो ह्यानन्द्रभक चेतोमुखः प्राज्ञस्ततीयः पादः ॥९॥ 

( यत्र सुप्तः न कंचन काम कामयते ) जब यद्द सो जाता हे, 

व यह कुछ भी कामना नहा करता, ( न कंचन स्वप्न पद्याते ) 


ने यह काइ स्वप्न देखता हं, ( तत्‌ खुपुप्त ) यद्द सुपुप्त अवस्था 
हं। ( सुपुप्तस्थानः एकाभूतः) इस खुपुप्त अवस्थाम रहने- 


न्न+ न - न अ्ी-+- न 


ये स्वप्नावस्थामें सूक्ष्मंशरूपसे होते हैँ। स्थूलरूपमें नहीं । तन्मात्रा के भशों के 
रूपमें ये सात अंश यहां होते हूँ । मन बुद्धि भी अन्दर ही अन्दर काये 
करती हे। पश्चभतांकी पञ्जतन्मात्राएँ अन्दर ही अन्दर काये करती हैं । इस 
समय यह पूव्बत्‌ ही ( एकोनाविंशति- मुखः ) उन्नोस मुखवाला रद्दता है । 
दश इंद्वियाँ, पंच प्राण ओर अन्तःकरण चतुष्टय- मिलकर उन्नीस भोगसाधन 
हैं। ये ही जात्माके मुख हैं। ये स्वप्तमें अन्दर द्वी अन्दर कार्य करते हं। 

समय यह ८ प्रविविक्त भुक ) सूक्ष्म भोग करता है । मनसें कल्पना करता ह॑ 
झोर मनमें ही भोगता हे । किसी किसी समय इसका परिणाम स्थूल शरीर पर 
होता है। परंतु मनमें ही इस समयके व्यापार द्वोते रहते हैं। इसलिये इसके 
भोग सूक्ष्म होते हैं । रथूल वस्तुको यह इस समय प्राप्त कर ही नहीं सकता । 
इसका इस समय का स्वरूप तेजस होता हे । यह अपने आन्तरिक तेज 
स्वरूपके प्रकाशसे स्वप्ममें प्रकाश देखता हे । स्वप्तमें अनुभवमें आानेवाला 
प्रकाश इसको अपना होंता है। यद्द द्वितीय पाद है | प्रत्येक मनुष्य स्वप्नका 
अनुभव छेता है | बुरे भले स्वप्त हरणक को द्वोते हैं । कईयोंकी स्मरण नहीं 
रहता इसलिये वे कहते हैं कि हमें स्वप्त नहीं आते । पर स्व क्षाते हें 
उनका स्मरण डनको नहीं होता । जाग्रतिसे सुपुप्तिमें जानेका मार्ग ही स्वप्न- 
स्थानसे रहता हे इस कारण गाढनिद्वाके पूरे स्वप्नका अनुभव द्वोता है। 


(२० ) माण्डक्योपानिपद्‌ 


वाला एकी भूत हुआ हुआ (प्रश्नानधनः एवं आनन्द्मयः) प्रश्ञानका 
एक ढेला जैसा ओर आनन्द्मय; ( आनन्द भुक ) आननन्‍्दकाही 
७ ० ०. 


भोग भोगनवाला ( चतोमुखः प्राक्ष/ तृतीयः पादः ) चैतन्य 
रूपी यह प्राज्षस्वरूप तृतीय पाद है ॥ ५ ॥ 


आत्माकी तीसरी अवस्था 
सुपृत्ति - बाह्नीस्थिति 
(५ ) जाग्रतिके पश्चात्‌ स्वप्त जोर स्वम्के पश्चात्‌ सुपुप्ति अवस्था प्राप्त 
होती है । इस कवस्थाका महत्व विशेष हे। सुपुप्ती जवस्था में “ ब्राह्मी 


को हज 


स्थिति ” प्राप्त होती द्दै। 
आप / श्र 
सुपुप्ति-समाधि-मुक्तिषु बह्मरूपता 
सुपुप्ति, समाधि ओर मुन्किमें बह्मरूपता होती है। मुक्तिमें साखिक बह्म- 
रूपता, समाधि में रानसिक ब्रह्मरूपता ओर सुपुप्तिमं तमोगुणी ब्रह्मरूपता 
दोती ह। परंतु यह बह्यारूपता हृ अतः इसका महत्व विशेष है | मह्मख्यतामें 
अपना ही आनन्द अनुभवसें आता हे ।इस कारण सुपुप्तिमें, गाढनिद्वासें अपू् 
आनंद मिलता है। बल प्राप्त होता है, धकावट दूर होती है । रोग दर होते हैं 
क्षारोग्य का संवर्धन होता हैं । ह 
है| सुप्तः कंचन काम न कामयते ) गाढनिद्वामें यह मनुष्य कुछ भी कामना 
नहीं करता। कामना करेगा तो इसकी गाढनिद्गा ही नहीं आयेगी । इसलिये 
निद्राम कामना का द्वोना असंभव ह | इसी तरह ( न कंचन स्व पर्यति ) 
कुछ भी स्व्रम्त नद्ीं दीखता | यह भी बसा ही हे । यदि स्वम्त देखगा तो इसे 
गाढनिद्रा ही नहीं मिलेगी । इसलिये गाढनिद्राके समय यह स्वप्न नहीं 
देखता यह सत्य बात हे | कामना का संपूर्ण भाव भर स्वप्न न दीखना 
यही गाढ निद्वाका स्वरूप हे। यही सुपुप्ति हे । यही ब्राह्मीस्थिति है । 
इ्ट्स उप्ाप्षम ( सुपुप्तस्था नः एकोभूतः प्रज्ञानधनः ) यद्द भात्मा अपनी 
सब शक्तियोंको इकठा करके रखता है । जैसा अस्तके समय सूथ अपने सब 
किरणोंकों समेटता हैं बसाहदी यद्द भ्ात्मा जाग्रतिमें और स्वप्तमें फैले अपने 


आत्माकी तीसरी अवस्था (११ 3: 
सब किरणोंकों समेंटता है ओर अपनेमें जमा करता ह। अतः इस समय इसका 
सब तेज अपने अन्दर ही अन्दर इकठा हुआ रहता द्वं। जाग्रनिमें तथा. 
स्वम्ममें इसको सबंत्र भेदका, विभिन्नताका दशन होता है, पर सुपुप्तिमँ वह 
सब एकतामें परिणत हआ रहता हे | वहां देखने के लिये कोई दसरा नहीं 
रहता । इसालेये कहते हैं के वद्ध एक हआ होता हैं। उस समय वह एक ही 
एक रहता द्वै । इसलिये जब यद्द एक्र द्वी होता हे, तव उस समय कोन किसे 
देखेगा, जब एक ही एक बना तब कोन किसे देखेगा ? इस कारण सुपुप्तिमें 
इसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता । इस समय ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान यह त्रिपुटी नहीं 
रदती हे, एक ही एक होनेकी यह अवस्था है । अतः यह उच्चतम: 
अवस्था है 

यह ( आननदमयः आननन्‍्दभुक चेतोमुखः प्राज्च ) आननन्‍दमय, आनन्द- 
भोगनेवाला, चेतन्यमय ज्ञानस्वरूप होता हैँ | इसलिये गाढ निद्राक 
बाद यह कहता है कि में जानन्दसे सोया, आराम से निद्रा ली। उस समय को 
प्रसन्नताका वर्णन इस तरह किया जाता है। पूर्ण आनन्द की यह अवस्था ह। 
धनी-निर्वेन, ज्ञानी-भज्ञानी, राजा-प्रजा, मालक-मज्दूर सभीकोी समान आनन्द 
इस शअवस्थामें मिलता हे । जागतिक उच्चनीचताका भेद इस अवस्था में नहीं 
रहता । ऐसी यह उच्च भूमिका ह । 

यह प्राज्ञ अवस्था है । केवल ज्ञान भर केवर आनन्द इस अवस्थामें 
रहता है। क्षात्माका यह तृतीय पाद है । जाग्रति-स्वप्न सुपुप्ति इन तीन 
अवस्थाओंमें भाव्मा इस विश्वमें कार्य कर रहा है । मनुष्य शरीरमें रहता 
हुआ यह साधक इन तीन अवस्थाओंका अनुभव लेता है | यह व्यक्तिके 
अन्दर आनेवाला अनुभव दहै। पशुपक्षी भी निद्रामें इस भुमा अवस्थाको 
प्राप्त दोते हैं । जीवमात्रके लिये यद्द आनन्ददायी अवस्था दे । 

रोगी मनुष्यको भी अत्यंत गाढ निद्रा आगयी तो उसको जाराम प्राप्त 
होता है। गाढ निद्रा न आती द्वो तो वैध समझते हैं कि रोगीकी अवस्था 
भयानक और असाध्य है।पर गाढ निद्र। रूगती है तब तक झत्युभूय नहां ऐसा 


( २२ ) मए्ड्क्योपानिषद्‌ 


एप सर्वेश्वर एप सवज्ञ एषो5न्तर्याम्पेष यानि: सर्वस्य 
प्रभवाप्ययों हि भतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


(पपः स्वश्वरः) यही सवका ईश्वर है, (एप! सर्वज्:)) यह सब 
कप ५ हा 
जाननेवाला हें, ( एपः अन्तर्यामी ) यह सबका अन्‍्तर्यामी हि, 
( एवः योनिः) यह सबकी उत्पत्तिका स्थान हें, (भूतानां सर्वस्य 
प्रश्नत-अप्ययों ) सब भ्तोंमेंसे प्रत्येककी उत्पात्ति और लयका 
यही स्थान दे ॥ ६ ॥ 
सब्र मानते हैं। इतना महत्त्व इस गाढ निद्राका हें । 
न बीज 
मानचदसायाक्रत्साकां तत्व 
यदि शुभ विचार जाम्रतिके अन्तमें मन रहा तो वह स्वप्न और सुपृप्तिमें 


रहता हें ओर शरीरपर सुयोग्य परिणाम करता है | रोगी मनुप्य यदि विश्वास 
पूर्वक मानने छग॒ जाय कि इस साधनसे में रोग मुक्त हो जाऊंगा, और यदि 
यह विचार उसके मनमें रहा ओर गाढ निद्रामें काये करनेवाले अन्तर्मन में वह 
विश्वास सुस्थिर हुआ तो उससे उसको आरोग्य प्राप्त होता है क्योंकि इसे गाढ- 
निद्रामें अन्दरही अन्दरसे उस साबेचार का सुपारिणाम उसके मन और 
शरीरपर होता हूँ। मानस चिकित्साका यह तत्त्व दे । 


( ६ ) इस सुपृप्तिमें इसको भूमावस्था प्राप्त होती हे | सर्वान्तर्यामी 
आत्माके साथ यह एक हो जाता हे। परमात्मा के साथ अथवा परबह्मके साथ 
एक रूप होता हे। इसलिये इसकों अभोतिक अ(नन्द॒की प्रसन्नता मिलती है। 
ओर विश्वव्यापक भूमावस्था होती है। व्यक्तिभाव विस्म्ृत होकर समष्टिभाव 
इसे प्राप्त होता है | इसलिये कहा है कि ( एपः सर्वेश्वर: ) इस सप्रश्न यह 
सर्धर होता है; ( एपः सर्वेज्ञ: ) यह सर्वेज्ञ. होता हे, ( एबः अन्तर्यामी ) 
यह सबका अन्‍्तर्यामी होता है, ( एव योनि: सर्वस्थ ) यह सबका उत्पन्न 
कर्ता हैं, आर यह ( भूतानां प्रभव-अप्ययों ) भूतोंकी उत्पत्ति "और लय 


आत्माकी स्वरूपास्थात (२३ ) 


आत्माकी स्वरूपस्थिति 
नान्‍्तः प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, नोघथयतः प्रज्ञ, न प्रज्ञान- 
घन, न प्रज्ञं, नाप्रज्ञम | अहृष्मव्यवहायमग्राह्ममलक्षणमाचि- 
न्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपश्चोपशम शान्त शिवम- 
हेते चतथ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ेय/ ॥ ७॥ 

( चतुथ मन्यन्ते >) इस चतुर्थ-तुराय-पादक विषय मे ज्ञानी 
लोग मानते हैं कि यह ( न अन्तः प्रश् ) केवछ अन्द रकी ही प्रज्ञा- 
वाला नहीं हे, ( न वाहिः प्रश्च ) न केवल यह वाहेर की ही प्रज्ञा- 
वाला है, (न उभयतः प्रज्च ) तथा न यह केवल अन्दर 
वाहर की प्रज्ञावाल्ा है, ( न प्रशानधनं ) न यह केवल प्रज्ञाका ही 
केन्द्र है, ( न प्रश्न अप्रज्ञ ) तथा न यह केवल प्रज्ञा ही है और 
नाही यह भज्ञाहीन हैं ।[ अथांत्‌ यह सब कछ है ओर इससे भी 
विलक्षण है । ] यह (अ-दृए ) अद्श्य है, ( अव्यवहाय ) यह्द 


'करनेबाला भी यही है । क्योंकि निद्रामें व्यक्तिभावका रग्र ओर सर्वेभावका 
अनुभव होता है। सर्वभाव का ही नाम ईश्वरभाव है ; बरह्मभाव यही दे। 
घटमें जो आकाश था यह विश्वाकाशमें मिल गया । यह है सुपृष्ति। परत्रह्म, 
परमात्मा, इंश्वरके सब गुण इस समय इसमभ होते हैं । परंठ जाभप्रति आते 
ही व्यक्तिभाव पुनः जागने लगता है भौर यह भूमा अवस्था दूर होती है। 
यही भूमावस्थादी समाधि योगसाधनसे साधकरकी इच्छानुसार प्राप्त होती 
और मुक्तिमें सदा स्थायी रहती हैं । 

परमात्मा की जाग्रति विशोत्पक्ति, ओर उसकी सुपुष्ति सशिका प्रलूय 
शेसा कहे मानते हैं । पर उसकी स्वप्तस्थितिकी कस्पना नहीं होती । यहां 
जो वर्णन हैं वह जीवात्माकी सुपुष्ति का दे | पर वह विश्वाः्मा पर भी छग 
सकता हे । 


(२४ ) माण्ड्क्योपानिषद्‌ 


अव्यवहायं हे अथांत्‌ इसके साथ व्यवहारक प्षेत्रम काय नहीं हो 
सकता, ( अन्च्राह्मय॑ अ-लक्षण्ण ) यह इंट्रिय गश्राद्य नहा ह, न इसका 
कुछ लक्षण होता ह, ( अ-चिन्त्यं अ-व्यपदंश्य ) यह चिन्तन 
करनेम अशकक्‍त हे, इसका चर्णन करना अशक्य है, यह (एक- 
आत्म प्रत्यय-सारं ) एक आत्मा ह, इस अनभवक्रा यह सार ह, 

थांत्‌ यह एक है, ऐसा कद्द सकते हैं, ( प्रपश्च-उपशमं ) सब यह 
विश्वका प्रपशञ्न उसमे जाकर शान्‍्त होता हे, ( शान्ते शिव अद्वेतं 2 
यह शान्त है, शिव है, अद्वेत हे अथात्‌ यह एक ही एक है । (स॒ 
आत्मा, सः विज्ेयः ) यही आत्मा+ दे: ओर यही जानना चाहिये 
॥]७॥ 


नीयत... ओओि-- 


अ++“+>०--- नाओओओ 


७ ) यह आात्माका चत॒र्थ पाद ह । यह न जन्दर ही भन्दर प्रज्ञावाला 
ओर नाही यद्द बाहर ही बादर प्रज्ञाचाछा-हे अर्थात्‌ न यह केवल कन्तःकरण 
का दी विषय है, और न यह वाह्मय इंद्रियों का ही स्थूल विषय है । तथा 
यह दोनों मोर का हो केवल विपय नहीं ह क्योंकि यह इससे भी विरक्षण 
है। न यह केयल तुद्धि का ही केन्द्र हे, न केवल यद्द स्वयं ज्ञानोही हे ओर 
न इलको कोई ज्ञानद्वीन अर्थात्‌ जड ही कह सकते हैं। क्योंक्रि यह सत्र 
कुछ ह ओर इससे विलक्षण भो है | यह अददइय, अव्यवहाये, अग्राह्य, अल- 
क्षण, अचिन्त्य, अवर्णनीय है | यद्द ' एक ही। एुकरस भात्मतत्त्व है, इस एक 
क्षात्मा का यह अनुभव है ' इतना अनुभव इस विषयमें विवेकी विद्वान क॒द्द 
सकते हैं | यह सब प्रपंच उससे प्रकट होकर अन्तमें उसीमें लीन भी होता 
है। ओर यह स्वयं शान्त, शिव ओर निहन्द्र ( इन्द्र के भावसे रद्दित ) हे। 
आत्माके चतुर्थ पाद का यह स्वरूप है | यही आत्मा है भौर यही विशेष 
जानने योग्य है । 

हां ( भचिन्य्य॑ अलक्षणं विज्ञेयं ) जिसका चिन्तन नहीं दो सकता 
जिसका लक्षण नहीं किया जा सकता, पर उसको जानना चाद्दिये। यह कारय 
कठिन है, पर यह ज्ञान प्राप्त करनेसेही मनुप्यको शान्ति मिलेगी, उसका 


आत्माकी स्वरूपाध्थाति (२५ ) 
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कल्याण होगा और दन्दोंके श्ाधघात उस पर नहीं होंगे ( शान्त शिव 
अद्वैत ) मनुष्य को शान्ति चाहिये, कल्याण चाहिये और दन्दोंसे- युद्दोंसे- 
मुक्ति चाहिये। यह लाभ है इसलिये यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। मनुष्य 
यह चाहता हे । इसके ज्ञानसे ह्वी यह सत्र प्राप्त हो सकता है। 

यहां प्रश्न द्वो सकता है कि जो अचिन्त्य ओर अलक्षण हे वह जाना कैसा 
जाय ? तो अपने ही अन्दर देखा, अपने अन्दर सन चुद्धि चित्त अहंकार 
आत्मा ये पदाथ हैं इसमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता । ये सब्र 
अदृइय, अतिसूक्ष्म हैं, पर इसके विषयमें मनुष्य को ज्ञान द्ोता हे । अनुमान 
'से, परिणामसे, तकंसे यह बहुत कुछे जान सकता है । इसी तरह यद्यपि 
आत्माका ज्ञान पूणेतया नहीं हो सकेगा, पर उसके विपयमें मनन करके 
जितना जान सकते हैं उतना जानना चाहिये । 

यद्यपि यह जात्मा अचित्य हे तथापि वेदों ओर उपनिषदोंमं तथा अन्या- 
न्‍्य अन्थोंमें उसीका वर्णन हे, मन॒ुध्य भी विचार द्वारा बहुत कुछ जान 
सकता है, परिणाम का विचार करनेसे उसकी शक्तिका मनन हो सकता हे। 
अत्यक्ष ज्ञान न हो सकता दो, तो उसका ज्ञान अनुमान द्वारा हो सकता ह। 
इसलिये अतिन्त्य कहने से मनुष्यके सभी ज्ञानके माग बंद हैं ऐसा समझने की 
क्षावरयकता नहीं हे । 

उसका बहुत कुछ ज्ञान दों सकता ह, इस्लीलिये इतने शाख वने हैं। इतने 
सद्गुरु अपने शिप्योंको समझा रहे हैं, यह सब्र अज्ञेय को जानना ही है। 
अज्षेय, अचिन्त्य आदि पद उसके ज्ञानका अभाव नहीं बता रदे हें, पर 
संपू्णतया उसका ज्ञान नद्ीं हो सकता, इतना द्वी भाव इन पदांका हैं। 
संपूर्ण ज्ञान न द्वो, पर बहुत कुछ जाना जा सकता है । जो शास््रमें वर्णन 
है, भर उनके मननसे जो अन्तःकरणमें स्कूत होता हे वह ज्ञान मनष्य प्राप्त 
कर सकता है ओर इतना ज्ञान कोई कम ज्ञान नहीं हे ओर इसी ज्ञानसे 
साधक को शात्ति प्राप्त होगी, कल्याण होगा कोर दन्दरके सब झंझट मिट 
जांयगे । ह 


( १६) माण्ड्क््योपानिपद्‌ 


आत्माके पादोंका ऑकारकी 
मात्राओंसे बोध 
सो&यमात्माध्थ्यक्षरमोंकारो5धिमात्र, पादा मात्रा, 
मात्राश्व पादा अकार उकार मकार इति ॥ <॥ 

( सः अयं) वह यह आत्मा ( अध्यक्षरं आत्मा ) आका रके प्रत्येक 
अक्षरके रूपसे वर्णा गया है, तथा ( अधिमातच्ं ओऑकारः ) यह 
आत्मा मात्राअंके रूपस आकार ही है। ( पादाः मात्रा :, मात्राःच 
पादाः ) जो आत्माके पाद हैं वेही ओकारकी मात्राएं हें ओर जो 

इन्द्र ओर यद्धभ 
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त, इन्द्र ये भाव झगड़े उत्पन्न करनेवाले हं। विश्वमं ओर मानवच्यवहा-- 
रमें येही भाव युद्धोंको उत्पन्न करते हैँ | कोर इनसे संद्वार, नाश ओर नाना 
प्रकारकी आपत्तियां मनम्याका भागनी पडती है। द्वत, इन्द्र, युद्र थे आप- 
त्तियां सामाजिक ओर राष्ट्रीय आपत्तियां है । के वेयक्तिक आपात्ति ही 
यह नहीं हं। केबल एकही ब्यक्तिसें द्वत अथवा द्वन्द्द नहीं हो सकता | 
इसके लिये दूसरेकी आवश्यकता है | इसी तरह शान्ति भी केवल 
वेयक्तिक नहीं है । यह भी सामाजिक गुण है । व्यक्तिमें शान्ति, राट्रमें 
शान्ति ओर विश्वसं दानित स्थापन होनी चाहिय्रे। तव सच्ची शान्ति स्थापन 
हो सकती है । 

द्वैत, दन्द्रभावक्त दूर होनेके पश्चात्‌ राटय भोर विशवशान्तिका स्थापन 
होना सेमव है । इस कारण (शान्‍्तं शित्रं क्षद्वंत ) इन तीन पदोंद्वारा 
सामाजिक, राष्ट्रीय ओर जागातेक, द्ान्ति, कल्याण ओर युद्धहीन स्थिति की 
सूचना दी हे । पाठक इसका महत्त्व जानें ओर इस ज्ञान का परिणाम केवल 
चंयाक्तिक सुधार ही है ऐसा संकृचित भाव न मान । सब मानवों तक यह 
शान्ति कल्याण आर निद्वन्द्र भाव पहुंचना चाहिग्रे यही इश् तत्त्व ज्ञान का 
ग्रेय हूँ । 


इन्द्र ओर युद्ध (२७)- 


आऑकारकी मात्राएं हेँ वे आत्माके पाद हैं। ये ओऑकारकी मात्राएं 
अ, उ, म ' ये तान हैं ( आर जाञ्रत, स्वप्न, सखुषुप्त ” ये आत्गाके 
तीन पाद क्रमसे उन मात्राआके द्वारा वताय जाते है )॥ ८ ॥ 


( ८ ) यह आत्मा है, वह्दी जाग्रति, स्वप्न ओर निद्वामें कार्य करता है। 
इस ज्ञानको बताने के लिये आत्माके ३ या ४ पाद हैं ऐसी कल्पना की है । 
वास्तवमें सभी रूप आत्माका है । उसमें अश की कट्पना नहीं हैं, परंतु सम- 
झानेके लिये यह चार अवस्थाओं में प्रकट: होता है ऐसा कहा हे ओर वास्तवमें 

चार अवस्थाओं में कार्य करता दै यद्द अनुभव भी है । जाग्रति- 
स्वप्न-सुषप्ति का क्षनुभव सब प्राणियोंको है, मनग्य तो इन तीन अवस्श्राओंमें 
बहुत काय करता हैं । वबक्तिक, सामाजक, राष्ट्रीय आर जागातिक काय यह 
मनुय्य जाम्रत अवस्थामें करता हूं) स्वप्न ओर सुपुप्ति का अनुभव भा 
इसकी हू | यह आदतव्माही इन दीनों अवस्थाओोंमें काये करता हैँ । यद्याप 
जाग्रति-स्वप्न-सुपप्ति का संबंध शर्रारके साथ हैँ तथापे इन अवस्थाआम 
आत्माकी ही प्रेरणासे कार्य होता रहता है । इसलिये कहा हैं के ये आत्माक 
तीन पाद हैं । 
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अब चतुथ पादके विपयमें विचार करना चादिये । वास्तवमें यहां चतुर्थ 
पाद की कह्पना ही है | यह स्वरूप स्थिति हैं। जैसा कोई एक विद्वान्‌ कार्या 
लगमें काय करवा है, इृश्मीत्रों के साथ क्रीडा स्थानपर खेलता हैं भार वही 
अपने घरमें बालबच्चों के साथ वार्तालाप करता है, इसीलेये इन तन स्थानोंसे 
वह विभिन्न है | कार्यालयमें काय करनेबाऊछा, क्रीडास्थानपर खेलनवाला आर 
बालबच्चों के साथ वार्तालाप करनेवाला इन तीनोंसे प्रथक होता है इसी 
तरह जाग्रति-स्वप्न-सुप्ति इन तीन अवस्थाओंमें काये करनेवाछा इन तानों 


अवस्थाओॉंसे एथक हैं 


यदी इसकी चनुथ अवस्था निजी स्त्ररूप अवस्था है। यदि आत्माकी चार 
अवस्थाएं मानी जायगी, तो उसकी निजी पंचम अवस्था माननी पडेगी। अत; 


( १८ ) माण्ड्क्योपानेषद्‌ 


जागरितस्थानो वेश्वानरोइकारः प्रथमा मात्रा, आप्तेरा- 
_'दिमत्वाद्वाउ्प्नोति ह वे सर्वान्‌ कामानादिश्व भवाति य एवं 
वेद॥ ९ | 


( जागारेतस्थानः वश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा ) जाग्रत्‌ अवस्था 
में अनभवम आनंबाला वश्वानर स्वरूप आत्मा हैं आर यद्द ओंकार 
का प्रथम मात्रा अ कार स॒ दशाया जाता है यह प्रथमपाद 
है। यह अकार ( आप्त:ः आदमत्वात्‌ ) सब शब्दांम व्यापता है 
आर यह सच अश्लवराक्रा आदे- प्रथम हॉनवाला उच्चारण हें | 
( यः एवं वेद ) जा यह जानता हे वह ( सर्वान्‌ कामान्‌ आप्नाति) 
सब कामनाआको प्राप्त करता हैं आर ( आदिः थे भवाते ) सव से 
थम-मुख्य-हाता हैं ॥ ९ ॥ 

आत्माकी काये करनेकी अवस्थाएं जाग्रति-स्वप्न-सुयुप्ति ये तीन हैं और इन 
ताना अवस्थाओस काय करनवाले को स्वरूपावस्था चोथीं दे, जिसका नाम 
तुर्या ६। 

(९९ ) जाग्रति की अवस्था अकारसे बतायी जाती हे । सब वर्णोच्चारों में 
प्रथम वण भर कार का उच्चारण मुखमें, कण्ठमें सबसे प्रथम होता है।इस 
अकारस प्रथम आर कसा क्षक्षर का उच्चारण मुखमें संभव ही नहीं है । अत 
अकारकी जाग्राते का प्रतिनथि कहा है । शब्दब्रह्मका यह प्रारंभ है। क्षकार 
का उच्चारण द्वाते ही शब्द साष्टको उत्पाति हो रही है ऐसा ज्ञान हो जाता 
हैं । यहां अकार आादेम, सबसे प्रथम वण है। इसलिये इसके मनन से 
सबमें प्रथम, सबम भादेम होनेका संदेश मिलता है। 'हे मनुष्य! तू अपने 
सब लोगोंमें प्रथम स्थानमें विराजमान होनेकी योग्यता प्राप्त कर. आ दम 
सुख्य पद्‌ प९ ।वराजत रहा | ( आदि: भवति ) जो अकारके इस संदेशकों 
प्राप्त करता हूं वद्द आदि बनता है, प्रथम स्थान में विराजता है। 

अकारका दूसरा भी संदेश द्व ( आप्ते: ) यह अकार व्यापता है, सत्र 


अकारक सन्देश (२३ ) 
अक्षरोंमं अकार व्यापक है । अकार पर द्वी न्यूनाथिक दवाव पडनेसे वर्ण 
मालाके सब्र अक्षर बनते हैँ, अथात्‌ यह अक्लार सब वणमाला में, सब 
शब्दोमस व्यापता हूँ। जो इस अकहारका यह संदेश जानता हैं वह सब कार्यों 
म व्यापता हैं, वह सब॒म अपने आपको देखता हैँ, वह आव्मवत्‌ सबको 
देखता हद । वह अपने आत्माकों ही सत्र भूतोंम देखता हे 


यास्मन्त्सवाण भतानि आत्मा एव अभत्‌ | ईश. ९ 

जिप्त अवस्थाम सब भूत ज्ञानी के लिये आत्मा द्वी हण | ? यह अवस्था 
अकार का उपसनासे इसका प्राप्त हांती हं । यद्द अपने ज्ञानसे, बलसे 
चुद्धिसिे सबमें व्यापता हे, जेसा गुरु अपने ज्ञानसे शिप्योंम व्यापता हू । 
राजा अपनो संरक्षक शक्तिसे अपने राष्टरमें व्यापता हैं। बुद्धिमान अपनी 
बुद्धिसे संमति प्रदानादि द्वारा जनतामें व्यापता है। इस तरह यद्द॒व्यापता 


जे 
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दे, इस कारण यद्द प्रथम स्थानमं विराजता है| सबसे श्रेष्ठ दोता हद । इस 

तरह यह व्यापक होकर सब कामनाओंको प्राप्त करता है । इप्तलिये इसको 
च्फे ७ हर रू जि | 

 वेश्वा-नर * कहते हैं, यद्द विश्वका नेता द्वोता दे । 


अकारके संदेश 

अकारके उपदेशसे निम्नलिखित संदेश मिलते हैँ। जो अकारका संदेश 
अपनाता दे वह - 

₹ वेश्वानर: ( विश्व-नरः ) - विश्वका नेता द्वोता है, 

२ आप्ति:- ( व्याप्नोति ) - वह अपनी शक्तिसे विश्वक्रों व्यापता हे, 

३ आदिमत्वं- ( आदिः भवाते ) - वद सबमें प्रथम द्वोता है, 

४ सर्वान कामान आप्रोति- वद्द अपनी शक्तियोंसे सब कामनाओंकों 

प्राप्त करता है, 

ये आकारके भाद्याक्षर भकार की उपासना के फल हैं, पाठक इनको 
स्मरण रखें, यहां सबमें प्रथम उच्च बनना है, यहां विश्वत्याग नद्दीं ह, 
पर विश्वमें प्रथम और उच्च दोनेकी योग्यता प्राप्त करनी है । 


(३०) माण्ड्क्योपनिपद्‌ 


स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्विताया मात्रोत्कर्पाठुभयत्वा- 
द्वोत्कषीति ह वे जञानसन्तातिं, समानश्व भवति, नास्याब्रह्म- 
वित कले भवाते य एवं वद ॥१०॥।। 
( स्वप्नस्थानः तंजसः उकारः*ट्वितोया मात्रा ) स्वप्न अवस्थाम 
कार्य करनवाला तेजस स्वरूप आत्मा है, यह आओकारके द्विर्ताय 
उ'इस अक्षरस दर्शाया जाता है । यह आत्माका द्वितीय पाद है 
( उत्कर्पात्‌ उभयत्वात्‌ वा ) यह उत्कषं का द्योतक है ओर दोनों 
आर का संबंध वतानंवा ला हैं, दाना को जाोडनेवाला हे । (यः एन 
चंद ) जो यह जानता ह वह ( ज्ञानसंतरति उत्कर्षति ) ज्ञान की परं- 
पराको वढाता है ओर वह ( समानः भवांते ) समद््िवाला हांता 


हँ ओर ( अस्य कुले अन्नह्मवित्‌ न भवांते ) इसके कुलम ब्रह्मशान- 
हांन संतान नद्दी हांता ॥ १०॥ 


(१० ) दूसरी अवधष्था स्वप्न का दे, यह जाग्रांतेके पश्चात्‌ आती हैँ । 
जाग्रति आर सुपुप्तिकों जोडनेबाली यह अवस्था हं। दोनों पक्षांको जोडना 

| साचत होता ह, विरुद्ध पशक्षोंका मेल यहां होता हू, छंगठन की सूचना यहाँ 
मिलती ह | इसका दशक “ उ ? कार यहां ओंकारका मध्य अक्षर है | यह 
* उ! भी जाडनेवाला अक्षर ह, इस अक्षरका स्थान भोंकारके मध्यम हैं । 
मुखम भी यह उ आन्तेम स्थानमें उच्चारा जाता हैँ भार इसके पश्चात्‌ 
म्‌ कार ही बोला जाता हे, देखिये- 

म्‌ ( नासिका ) 
(कण्ट ) अ उ( ओएछ्ठ ) 
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मुखम कण्ठट्स अ कार का उच्चा रण होता हैं 'उ' कारका उच्चारण 
डोटठॉमें होता है, यह मुखम्र जन्तिम उच्चारण है, जसा अकारके पूवर कोइ 
बर्ण नहीं उच्चारा जाता, चेसा ही उकारके पश्चात्‌ भी मुखसे कोई वर्ण 


उकारके मननका फल (३१ ) 


उच्चारा जाना असंभव हे । क्योंकि होंठ वंद ही दो जाते हैं। फिर केवल 
नाकद्दी खुला रहता हें, जिससे ' म ? कारका उच्चारण होता हैं । इस तरद 


ष अ-उ स मं अ आर मम का जाइनका काय करता हैं| वास्तवम 
यह ऐसा ह- 
म्‌ ( सुपुष्ति ) 
(जाम्रति ) अ ,” ( स्वप्न ) 


जाग्रति और स्वप्नसे सुपुप्ति अवस्था ऊंची है। स्वप्न तो जाग्नतिका ही एक 
छाया जेसा रूप दै। स्वप्नावस्था नेजस हैं। इसमें अपना निजतेज प्रकाशता 
दें। भपने तेजसे मानस सृष्टि इस अवस्थाम निमाण की जाती हैँ | भार 
उश्का दशन अपने ही तेजसे यह आत्मा करता है । यहां बाहरक्रा तेज नहीं 
आता, परंतु अपना ही निज तेज विविधरूपसे दर्शाता है। 


उकारके मनन का फल 

उकारकी उपासना का फल भी विलक्षण है । यह अब देखिये- 

१ उत्कर्षात्‌- यह उत्कर्ष कराता हैं, अभ्युदयका साधक होता हैं 

२ उभयत्वात्‌- दोनों का संबंध जोडता हैं, मिला देंता है, जोड देता है, 
संगठन करता है, विपक्षियोंकों एक पक्षम लाता ह, 

३ ज्ञान संताति उत्कर्पातें- ज्ञानविज्ञान को परंपराका उत्कष करता है, 
पठन पाठन के द्वारा ज्ञानका प्रस्तार करता है, विद्याका प्रचार करता हैं, 

४ समानः भवति- समबुछ्धिसे युक्त होता है, ( देखो गीता. झअ- २ 
समब॒द्धि ) 

५ अस्य कुले अन्नह्मवित्‌ न भवति- इसके कुलमें ब्ह्मज्ञानद्वान मनुप्य 
नद्दीं उत्पन्न होता । इसके कुलमें ब्रह्मज्ञानी द्वी उत्पन्न होते हैं। कुलमें उत्पन्न 
द्ोनेका अथ वंशम उत्पन्न होना है । और वंश तो कमसे कम्त ८।१० पुइतोंका 
द्ोता है। इतने पुत्रपीत्रोंमे सब बह्मज्ञानी ही इसके तंशर्म होते हैं । 

इसमें भी राष्ट्रोन्नतिका बडा कार्यक्रम है। यहां भी विश्वका त्याग नहीं 
है, परंतु जगतका सुधार हे । 


(३२ ) . माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


शा श्र रः 


सपुप्तस्थानः प्राज़ो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरापैतेर्वा 
मिनोति ह वा इृद “स्वमपीतिश्व भवाते य एवं वेद ॥१:१॥ 


( सुपुप्तस्थानः प्राज्नः मकारः तृतीया मात्रा ) खुपुप्त अवस्थाम रददन 
वाला ज्ञानमय आत्मा आकारका तुृर्ताय मात्रा हैं ओर ' म! कारसे 
दर्शाया जाता हं, यह आत्माका ठतीय पाद है | (मत! आपत्तः वा 
यह मनता है अथवा अन्ततक पहुंचाता हैं। (यः एवं वेद ) जा 
यह जानता हैं वह ( इदं सब मिनाते, अपीतिः च भवाते ) इस 
सब का मेनता है आर अन्तकां पहचाता हैँ ॥ ११॥ 


समगद्चाद्ू आर समव्यवहार 

( समान: भवति ) समवुद्धिवाला होता है । सम वद्धि का अर्थ ब्रद्मवद्धि 
हूं । ' नदाप हे सम॑ ब्रह्म ' ( गी. ) बह्य सवंत्र सम हें । सत्र ब्रह्म 
वद्धिका धारण करना, सबक्रों बरद्मयभावसे देखना, सबके साथ वद्द ब्रह्म हे 
ऐसा मानकर व्यवह्दार करना यहां इृष्ट हे ।इस तरह की समवुद्धि इस ज्ञान 
से होती दे। यद्द सनता, निर्वरता, निदवन्द्वता युद्धों ओर संघ्षोकों हटानेवाली 
हैँ । राजा-प्रजा, पूंजीपति- कमचारी आदि इन्द्रोंमें समभाव स्थापन करना 
दानाका समनावस देखनेका तात्पय ये दोनों ब्रह्म के रूप हँ ऐसा मानना दे। 
जिस समय राजा भीर प्रजा ये दोनों अह्मके ही रूप हो जांयगे तो उनका 
सवध उसा समय दूर हागा अर वे दाना परस्पर एक भावसे युक्त द्वागे 
परस्पर सहायक, पापक, पूरक तथा सम हांगे | ये दोनों एक द्वी जीवनके 
दो पहल द्वोंगे जार इनका जीवन एक होनेसे इनके अन्द्रका दन्द्रभाव दूर 
होगा इसा तरह अन्यान्य इनन्‍्दोंके विषयम॑ समझना चाहिये। 

भगवद्दीतामें भी यद्दी समबुद्धि वर्णन की दै। यह समभाव राष्ट्रीय तथा 
जागतिक शान्तिके लिये अत्यंत आवश्यक है। दो दलोंमे मेल करना इसी 
समभावसे साध्य दे! सकता है । 


( ११ » दतोय मात्रा ' मं! कार की है। इसमें जाग्रति का व्यवहार नहीं, 


मानस चिकित्सा (३३) 
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स्व्ृप्नका तेजस रूप नहीं, पर यहां केवक भान्तरिक आनन्दकी अवस्था है। जाग 
झानेपर यद्दध कहता दे कि भे आानन्दसे सोया था, बडा सुख हुआ, थकावट 
गयी, उत्साह आया। ऐली यह मवस्था अपनी निज शक्ति के कनुभव की 
हूं। कव॒ल ज्ञानमयी यद्द अवस्था ६ | इसलिये इसे ' प्राज्ञ” अवस्था कइते 
हँ। जाग आनेपर यह कद्दता है कि गाढ निद्रामें मने सुख प्राप्त किया। 
टुतना ज्ञान इसे इस समय रद्दता है । आत्मा स्वय ज्ञान स्वरूप हैं उसका 
पनेजस्वरूप द्वी इस समय केवल ज्ञानरूपसे प्रकट होता दे । 


यद्यपि यद्द भवस्था तमोगुणी है तथापि यद्द शाह्मी स्थिति दे । सुपृप्ति 
समाधघे-मुक्तिम त्रह्मरूपता होती दे । यह क्रसे तामस-राजस-साक्चिक हैं । 
समाधिमें तथा मुक्तिमें ब्राह्यीस्थितिका आनन्द अनुभव आता हं, में आन- 
न्दका उपभोग करता हूं यद्द भान समाधिमें २दृता है । सुपुप्तिमं वेखा कोई 
भान नहीं रद्दता, परंतु उस समय आनन्द प्राप्त किया यद्द अनुभव जाग 
आनेपर यद्द कद्दता हे, इसलिये सुपुप्तिमं भी यद्द भानन्द लेता ही दे । 


सुपुष्तिमं यद्यपि इस सोनेवालेकी कोह हलचल नहीं द्वीती, तथापि 
'इसकों इस समय बड़े छाभ द्वोते हैं, थकावट दूर द्वोती हैँ, नूतन उत्साद्द 


मिलता है, बुद्धि और मन सामर्थ्य युक्त द्ोता है, शरीरके दुःख अनुभ वसें 


९, सर, 


नहीं आते ऐसे अनेक लाभ इस भअवस्थामें प्राप्त द्वोते हँ । इस अवस्थामें 
जीवात्मा-परमात्माकी एकरूपता द्वोती है। इसीलिये 


2९९! 


लिये इसको आनन्द प्राप्ति, 
शक्तिकी प्राषति और सुखकी प्राप्ति होती दे । परमात्माकी शक्तित इसमें 
संचार करती द्वे । 
# | ८४5 _ 
मानस चाकत्सा 

सोनेके पूर्व जो विचार इसके मनमें रहेंगे वही विचार सुपुप्तिक समय काये 
करते रहते हैं, इस नियमके अनुसार मानस चिकित्सा होती हैं। एक मनुष्य 
रोगी हुआ दे, यदि सेनेके समय ऐसा विचार उसके मनमें आाजाय कि “ में 


७ 


अच्छा आरोग्य संपन्न दवा रह्दा हूं” तो यह विचार उसके सुप्त मनमें कार्य करता 


( ३४ ) माण्डक्योपनिपद्‌ 

रदेगा और उसको आरोग्य देगा। निद्रामें भी उसको संबोधित करके क्षारो- 
ग्यके विचार उसके मनमें डाले ज्ञा सकते हैं जो उसे आरोग्य देनेमें सहायक 
द्ोते हूं । जाग्रतिका सन स्तव्घ द्वोता है और अन्तर्मन जागने रूगता है भी 
यद्द कार्य करता है। 


आरोग्यके बिचारोंक़ स्थानपर यदि इसके मनमें निर्वेछताक्रे विचार रद्द 
तो वे भी बेसा ही घोर परिणाम इस पर करते हैं | इसलिये “ मेँ निर्बछ 
हूं, म क्षणभंगुर हूं, मे पापी हूं, म॑ असमर्थ हूं,” ऐसे कविचार कभी मनमें 
नहां रखने चाहिये | ये विचार मनमे रहे तो वे वेसा ही हीनताका दण्परि 
णाम करते हैँ ओर मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है । 


सब ( मिते:, मिनोति ह वा इदू सब ) यह प्रिनता है. माप छेता 
हैं, प्रत्यक का पारेणाम यह देखता है, उसकी येग्यता यद्द जानता है। 
मिनना, तोलना, मापना यह प्रमाण से होता दै । तोलनेके प्रमाण निश्चित 
हात € जिनसे सब पदाथ तोले जाते है । इस तरह यह साधक हस समय 
सत्र का मापन कर सकता है क्योंकि यह सुयुप्त अवस्था में इंचरकी भुूमा 
जवस्थास पहुचता ६ । जैसा इंश्वर सब को देखता, मिनता और सबका परि- 
णाम देखता है, वेसा यह करता है । 


मंत्र ३ में (एप सवश्यरः, एप सर्वक्ष:) कहा है कि यद्द इस अवस्थामें 
लत वर ६ आर सवज्ञ होता है । जो सर्वज्ञ दोता है वदी सबका परिणाम कर 
सकता है । इस कारण यद्द इस क्षनुभवमें सबका परिमाण करनेका सामथ्य 
जपन अन्दर धारण करता दे । इतर अवस्थामें यह सामथ्यवान होता है। 


( अपिते:, अपीतिश्व भवति ) यह इस समय अन्ततक पहुंचाता द्वे भोर 
स्वय अन्तका धाप्य करता है | अन्तको पहंचानेका भाव यह है के यहद्ध॑ पूण- 
त्वका प्राप्त होता ह, पृणत्ंवकों पहंचता है | इससे अधिक आर कुछ प्राप्तव्य 
हलक लय नही रहता | उन्नरिकी परिसीमा यह इस समय प्राप्त करता ह। 
5४वरम [मल जाटा है | परम आनंद और मद्दाशकित प्राप्त होती हृ। 


मानस चिकित्सा ( २७५): 


अमात्रश्चतुर्थो 55यवहाये: प्रपथश्चोपशम: शिवोडद्वेत एवमों-- 
कार आत्मेव स॑ प्रिशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॥१९२॥ 
द।नित पाठः । 
भद्वकणानेः शणुयाम देवा भद पद्यमाक्षामयजत्राः । 


स्थिररंगस्तुप्टुबांसस्तनूमिव्यशम देवहितं यदायुः ।। 
3-० शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


॥ इति माण्डक्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


( अमात्र:ः चतुथः अव्यवहायः ) मात्राराहेत आत्माका चतुथ 
पाद ह, यह व्यवहारम नहीं आता, ( प्रपश्चोपशमः शिवः ) यह 
प्रपंच का अन्ततक लजाकर शान्त करनेवाला कब्याणकारी (अ- 
द्॒तः ) वसा इसरा कोई नहा, यह एक ह। एक है वह इस तरह 
(एवं आंकारः आत्सा ) आकार रूप आत्मा है (यः पव॒ वेद ) जा 
यह जानता है वह ( आत्मना आत्मान संवंशात ) अपने आत्म्तरूप 
से आत्मरूपम प्रवेश करता हैं ॥ १२॥ 


पाठक यहां पूछगे कि यदि यह इस सुपुप्त अवस्था में ब्राह्यीस्थितिको 
प्राप्त होता है, ईश्वरभावकों प्राप्त करता है, तो फिर वह स्थिति सुषुष्तिके 
बाद क्यों नहीं रहती ? इसका उत्तर इतना ही हैं कि समाधि भोर मुक्तिमें 
यह होगा | योगसाधन करनेसे यह उच्च अवस्था प्राप्त होगी । अनायास 
प्राप्त होनेवाली सुपृष्ति है। प्रयत्नसे प्राप्त होनेवाली समाधि ओर मुक्ति 
, इसलिये उन अवस्थाओंमें यही ब्राह्यीस्थिति शाश्वत टिक सकती हूँ । 
साधक प्रयत्न करे ओर उन अवस्थाओंको प्राप्त करे । 


( १२ ) जाग्रमति, स्वप्न, सुपुण्तिमें यह आत्मा कार्य करता है इसीलिये 
इन अवस्थाओंसे भिन्न इस आत्मा का स्वरूप है, जो ( अव्यवहाये: ) व्यच- 


/ ० 
>>) 
तीँ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


हारकी कक्षामें नहीं जाता, ( प्रएज्चोपशमः ) इस श्रपञ्को बह्में छीन करता 
है, ब्रह्मरूप बनाता है ओर ( शिव: ) कल्याण स्वरूप छै, मंगल भाव इसमें 
नहीं हैं, तथा यह ( अ-द्वेतः ) पुक है, सबका एक भात्मा है । इस तरद्द यद्द 
ओंकार आत्माका दर्शक है। सुपुप्तिमें यह आत्मा अपने रुूपमें प्रवेश करता 
है| शुद्ध स्वरूपम यह रद्दता है । 


यद्द आत्माका स्वरूप है | जाग्रति, स्वप्न ओर सुपुष्तिम कार्य करनेवाला 
आत्मा ही इन अवस्थाभोंसे भिन्न हे शोर जो नित्य आनन्द स्वरूप है । यही 
उस आधदत्माकी स्वरूपस्थिति ह जो सबको जानने योग्य है । 

' हम कानोंसे अच्छे उपदेश सुने, भांखोंसे अच्छे दृश्य देखे, ।श्थिर सुदृढ 
शरीरसे जब तक आयु होगी तब ठक दम वब्ुधोंका द्वित करते रहें ।! 

ध्यक्तिमें शान्ति दो, राएमें शान्ति रद्दे भोर विश्व्में शान्ति स्थापित द्वो. 


यहां माण्ड्क्य उपानिषद समाप्त हुई । 


“ अद्वं कणामेः ”' यह इस उपनिषदका शान्तिमंत्र यहां पढना चाहिये। 
अ्यक्तिमें शान्ति, राट्रमें शान्ति ओर विश्वप्तें शान्ति स्थापन द्वो । 


७ बाई. व ीम--..> ० 


(२७ ) 
माण्डक्य उपनिषदने 
क्या कहा ! 


माण्ड्क्य उपनिषद्‌ ' आत्मा ! का स्वरूप बताने के लिये है| प्रथम ही उसने 


सबका आधार आत्मा 

“४ जो यह सब दीखता है, भूतकालमें जो था, वर्तमान कालछमें जो हे 
ओर भविष्यकालमें जो होगा, तथा इन तीनों कालोंके अतीत जो भी कुछ 
है वह सब्च एक ही तत्त्व हे, यद्दी ब्रह्म, यही आत्मा ओर यही सब कुछ है।”” 

«४ जाग्रतीमें यही आत्मा कार्य करता है, स्वप्नमें यही कल्पना करके नाना 
प्रकारके स्वप्न देखता हे ओर गाढनिद्वामें यद्दी अपने रूपमें आनन्दमें रद्दता 
हैं| इन तीनों अवस्थाओंमें तीनों अनुभव लेनेके कारण यद्द उन अवस्थाभोंसे 
भिन्न हे, अतः इसकी स्वरूप स्थिति तुर्या अवस्थासे बतायी जाती है। 
तथापि जाम्रत स्वप्न सुपुप्तिका अनुभव लेनेवाला यही है। ” 

« यह आत्मा न रद्दा तो जाग्रति स्वप्न सुषुष्ति कुछ भी नहीं होगा ।इसी 
लिये तीनों अवस्थाओोंमें जो भी कुछ हे वद्द यही भाव्मा हे, यही ब्रह्म हे ऐसा 
कद्दा है। ” 


ज्ञानसे क्‍या करना है! 
प्रत्येक मनुष्य जाग्रतिका अनुभव करता दे, स्वप्त और गाढनिद्राका भी अनुभव 
प्रत्येक मनुष्यकों प्राप्त दे | मनुष्य इसका विचार करे और समझे कि इन अवस्था- 
ओऑमें यह मरा आत्मा ही कार्य कर रहा हैं। में ही इन तीनों अवस्थाओंमें कार्य 
कर रहा हूँ। अर्थाव मेरे आधार पर ये तीनों अवस्थाएं हैं। मेरे न रहनेसे इनमेंसे 
कोई अवस्था नहीं रहेगी । 


(३८ ) मण्ड्रक्योपनिषद्‌ 


भपने आत्माकी यह शाक्ति है जो ज्ञाग्रति स्वप्न और सुधुप्ति करती है और 
इनसे ऊपरकी अवस्थाक्रा भी अनुभव लेती है । 

जाग्रतिमं जितने भी कार्य व्यवहार हम करते हैं वे आत्माकी शाक्तेसे ही होते 
दें। यद्दी आत्मा इसी कारण सबका आधार दे। यह जो चाहता है वही यहां बनता 
है। इस्त अपनी शक्ति को जानना मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक दहै। इसका ज्ञान 
होनेसे मनुष्य अवनत नहीं होता । वह जानता दे कि जाग्रत-स्वप्नके सव व्यवद्ार 
मेरी शक्तिसे होते हैं, यदि यह सत्य दै,तो में यहां अच्छे ही विचार रखूंगा, अच्छे 
ही कम कहंगा और निःसंदेह अभ्युदय हो ऐसा ही यहां काये करूँगा। मेरी अनु- 
मतिके विना यहां कुछ भी नहीं बनेगा । किसी अन्यका अधिकार में यहां चलने 
नदीं दृगा । 

इस तरहका सुदृढ़ संकल्प करनेसे इसका प्रभुत्व यहां स्थापित द्वोगा । जो 
होनेके लिये ही यह ज्ञान कद्दा है। इसीका नाम ' स्व॒राज्य * है । अपने ऊपर अपना 
प्रभुत्व रहना ही सच्चा स्वराज्य है । 


जशानका फूल 
इस तरद्द अपने अन्दर अपना प्रभुत्व सिद्ध हुआ, तो वद्द अपनी सदिच्छासे 
अपनी शुभ कामनाओं की सुफलता प्राप्त करता है। प्रथम स्थान में विरा- 
जता है, विश्वका नेता द्वोता है, अपने विचारसे विश्वको व्यापता है। अमभ्युदय 
प्राप्त करता है, विभकतों को मिला देता है, ज्ञान परंपरा भ्विच्छिन्न चलाता है। 
इसके कुलमें कोई अज्ञानी न रद्दे ऐसा सुशिक्षाका प्रचार करता है , भोर सब 
कार्य यशस्वितासे सफल सुफल भोर निर्विन्न करता है । 
समाज ऐसा बने कि हम कह्दीं भी जांय तो वहां अच्छी बातें सुने, अच्छे 
ट्इ्य देखें, नीरोग और बलवान शरीर हो भोर उनसे अ्रेष्ठोकी सेवा द्वोती 
रहे । व्यक्तिमें शान्ति, राष्टमें शान्ति ओर विश्वप्में शान्ति हो । ” 
यह इस माण्दृकय उपनिषद्का सार है। और इसका ध्येय यह द्वै। पाठक इसको 
समझें, जानें, मनन करके जीवनमें लावें और कृतकृत्य बनें । 
-->२५२७२३७०७+०-.. 
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' फेदक ध्याएख्यूएनः फाढेय 


वेद जसा व्यत्रह्ारके साधन करनेका उत्तम माग बताता दूं वैसा हो परमा- ।( 
' थके साधनक्र भी उत्तम मार्ग बताहा है। इसको जनताके सामने रखनेंका 
है काय वदिकव्यात्यान-मालासे किया जा रहा है । यदि पाठक इन व्याख्यान 
) को पढ़ेंगे तों उनके पता छग जायगा कि एक एक वेदका पद और वाक्य ॥ 
| उत्तम व्यवहार उत्तम रीतिसे क्रिस तरह करना चांहिये. इसका बोध दता है | 
३ और वही परमा्रका साथन किस तरद करना चाहिये यद भी दर्शाता है । 
|! १ मधुच्छन्दा ऋषिका आश्रिमं आदश परुषका दश्ान। 
| २ वेदिक अथव्यवस्था ओर स्वामित्वका सद्धान्त । 


है अपना स्वराज्य । 
५ ४ श्रेष्ठटम कम करनेकी शक्ति ओर सो घर्षाकी । 
पृण दीर्घायु । || 
है प५ठ्यक्तियाद ओर समाज़वाद | 
! ६ ७४ शान्तिः शान्ति: शान्तिः । ( 


!। लेक व्याख्यानका मूल्य ।£ ) छः आने ओर पर्किंग समेत डा४ ॥ 
ठ्यू० 


& ) दो आने दे । 
। उफनिफ्दाको पाढिये ( 


१ ईश उपानपद्‌. मूल्य १ ) डा. व्य. ॥ ) 
' ९ कन उपानषदू 3 ?ै॥ ) $ || ) । 
३ फठ उपनिषद्‌ ५ ९१॥ ) » ४) 
/' 8 प्रश्ञ उपानीषद्‌. »+ ह॥) »# | ) ) 
५ ५ मुण्डक उपनिषद्‌ १॥) » &ै ) / 
! ३ माण्ड्क्य उपनिषद्‌ू ,, ॥) » £) 
( मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, फिला-पारडी, ( जि. सूरत) 
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